सोचो . ( . एम . ). 127 


REGISTERED NO . D . ID. N.) 127 


- 


- 


- 


AN 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 

3 - उप -मण ( HI ) 
PART -- Section 3 - Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


Y AUTHORITY 


111) 389 


. 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - - 


- - - 


%3 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 

- 


- 


-- - 


- 
- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


त . .] नई दिल्ली , बहस्पतिवार, मार्ष 3, 1988/फागुन 13, 1909 
NO . 5) NEW DELHI, THURSDAY,MARCH 3, 1988/PHALGUNA 13, 1909 
- - - -- - - - -- - - - - -- -- - - -- - - - -- -- -- - - -- -- - - - - -- - - - -- - -- - - - - - -- - - - -- - - - 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging & given to this part to order that it may be filed as a 

separate compilation 


%3 


- - 


- 


. 


-- - - - - - -- - 


- 


- 


-- - . 


- : 


- 


- 


- 


- - 


भारतनिर्वाचन आयोग 


नई दिल्ली , 23 फरवरी , 1988 


आदेश 


आ . प्र . 6 ( प्र ) :-- -मार्च, 1987 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के साधारण 
निर्वाचन में 278-माटेश्वर सभा निर्वाचन -क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती 
कनीज रसूल मल्लिक , गांव बारा बलीदंगा , डाकघर श्री पल्ली, जिला बर्दवान , पश्चिम बंगाल 
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को निर्वाचन आयोग द्वारा अपने तारीख 9 नवम्बर , 1987 के आदेश से . 76/प . बं . वि . 
सं . / 87 के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों 
के अधीन अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहने के 
कारण , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अधीन , निरहिस किया गया था । 


उक्त श्रीमती कतीज रसल मल्लिक ने अपनेनिर्वाचन व्ययों के साथ भारत निर्वाचन 
आयोम को एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें विधि द्वारा अपेक्षित लेखा वाखिल करने में 
असफल रहने का कारण भी बताया गया था । 


लेखा दाखिल करने में असमर्थ रहने के लिये उक्त अभ्यावेदन में बताये गये कारणों 
और श्रीमती मल्लिक द्वारा दाखिल किये गये निर्वाचन व्ययों के लेखे को ध्यान में रखते 
हुए निर्वाचन आयोग का यह मत है कि 9 नवम्बर , 1987 वाले पूर्व आदेश के पुनरीक्षण 
करने की आवश्यकता है । 


___ अत :, अब , निर्वाचन आयोग , उक्त अधिनियम की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए श्रीमती कनीज रमूल मल्लिक पर अधिरोपित निरर्हता 23 फरवरी , 
1988 से हटाता है । 


[ सं . प . बं.- वि . स ./ 278/ 87] 
एस . डी . प्रशाव, अपर सचिन 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


New Delhi, the 23rd February, 1988 

ORDER 
O . No . 6 ( E).- - Whereas Smt . Kanij Rasul Mallick of Vill . Bara Balidanga, 
P . O . Sree Pally, Distt . Burdwan, West Bengal , a contesting candidate for the 
general election to the West Bengal Legislative Assembly from 278 -Monteswar 
assembly constituency held in March , 1987, was disqualified by the Election 
Commission of India vide its order No. 76 / WB-LA/87, dated the 9th November, 
1987, under section 10A of the Representation of the People Act, 1951, for 
failure to lodge any account of her clection expenses as required by the said 
Act and Rules made thereunder; 


And whereas the said Smt. Kanij Rasul Mallick bad seat a representation 
together with account of her election expensçs to the Election Commission of 
India , giving reasons for her failure to lodge the account as required by law ; 
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. And whereas the Election Commission having taken into account the cir 
cumstances explained in the said representation and account of election expenses 
as filed by Smt. Mallick is of the view that the earlier order of 9th November , 
1987 merits revision ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 11 of the said 
Act, the Election Commission hereby removes the disqualification imposed on 
Smt. Kanij Rasul Mallick with effect from 23rd February , 1988 . 


(No. WB -LA /278187 ) 
S . D . PERSHAD , Under Secy . 
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